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अधिसूचना 


2 . 


क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 17 / 33.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 
16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि 
साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी 
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 17/18 दिनांक 
30-07-2019 जारी की गई थी । 

पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला सुकमा में विद्यमान 24 
सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 03 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला 
सुकमा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35 / 15-02 / 2019/17/18 दिनांक 31-08-2020 
जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 
समयावधि निर्धारित की गई थी, निर्धारित समयावधि में जिला सुकमा की समितियों के पुनर्गठन हेतु कोई भी 
दावा / आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है । 
अतएव राज्य 

शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019/17/18 दिनांक 
30-07-2019 की कंडिका क्रमांक -5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कंडिका क्रमांक -5 ( छ) के अनुसार " जिला 
सुकमा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 को अंतिम रूप से 
अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज, उप – सचिव. 
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जिला सुकमा , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01 . 


02 . 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : 
( क ). यह योजना " जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 

योजना, 2019 कहलाएगी । 
( ख ) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 
( ग ) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सुकमा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के 

लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 ( क्र . 17 सन् 1961) । 
( ख ) " नियम से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 । 
( ग ) " पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 

आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 

विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
( घ) "प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 

कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
( ङ ) " परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 

कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
( च ) " नवीन सोसाइटी ” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 

के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
( छ ) "बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर । 
( ज ) " रजिस्ट्रार " से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो. 
पुनर्गठन की रीति : 
( क ) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या 
( ख ) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या 
( ग ) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से किया जायेगा । 
पुनर्गठन नियत तिथि से 
( क ) " अनुसूची - एक " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम ( 3) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 

उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
( ग ) " अनुसूची - तीन ” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व : 
( क ) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 
सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए 

हों 


03 


04 . 


: 


05 . 
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( 
ख 
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06 . 


07 . 


प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से 
सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून , 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 
9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 

होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 
कर्मचारीवृन्द 

नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
( ख ) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
अधिकार, हित और कर्तव्य आदि : 
( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित, कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता , आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 

रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 
संलग्न : 

अनुसूची – एक , दो एवं तीन 


08 . 


09 . 


10 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज , उप - सचिव. 


जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना, 2019 


अनुसूची - एक 


विद्यमान सोसायटी जो 
प्रभावित है ( प्रभावित 

सोसायटी ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का 

नाम) 


क्र 


विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र 
जुड़ा है ( परिणामी सोसायटी) 

4 


1 


2 


3 


निरंक 
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अनुसूची - दो 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

( प्रभावित सोसायटी) 


नवीन सोसायटी का कार्य क्षेत्र 

(ग्रामो का नाम) 


क्र 


नवीन सोसायटी 


1 


2 


3 


1 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्या. छिंदगड़ 

मर्या.कांजीपानी 


4 
1. कांजीपानी 
2. हिकमीरास 
3. चिपुरपाल 
4. चिकारास 
5. रेड्डीपाल 
6. अन्दुमपाल 
1. नेतानार 
2. जंगमपाल 
3. तालनार 
4. पुरीरास 
5. किकिरपाल 
6. ओलेर 
7. सीतापाल 
1. सोनाकुकानार 
2. नागारास 
3. डांडाबाड़ी 
4. अन्तकारीरास 
5. भन्डाररास 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्या. कोडरीपाल 

मर्या. नेतानार 


2 


3 


आदिम जाति सेवा सहकारी समिति | आदिम जाति सेवा सहकारी समिति 
मर्या. गादीरास 

मर्या. सोनाकुकानार 


अनुसूची - तीन 


क्र 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

( प्रभावित क्षेत्र ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों 

के नाम) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 

अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा 
है ( परिणामी सोसायटी) 


नवीन 
सोसायटी 
जिसमें 
अपवर्जित 


क्षेत्र जुड़ा 


है । 


1 


2 


3 


4 


5 


निरंक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


